ओेक बूँद श्रांस रो तरपण 


( राणस्थावी भाषा की काव्य-रचवा ) 


सत्य दीप 


66875:7 8१ 
७0५ दिवाधाय भाग एिलर जाओ रि0णातबांणप 
इत्एणा 4 गज्णप 20 - 34, 
50॥ [.8/०6 (५ 
08॥.0077&8. 700 094 


छ 


प्रकाश्नक हि 
नवयुग ग्रन्थ कुटीर 


कोट ग्रेट, बीकानेर 


सुनील सकसेवा 
परम. ए. (अंग्रेजी साहित्य) 
प्रकाग्रक 
नवयुग ग्रन्थ कुटीर 
कोट गेट, बीकानेर 


कापीराडट प्रकाग्रकारधत 


प्रथम संस्करण 
985 


मुल्य 35.00 


नीरण सकसेवा 
परम, प, (अंग्रेजी साहित्य) 
मुद्रक 
गणराण्य प्रिन्टिंग प्रेस 
कोट गेट, बीकानेर 


>>»००---म०- 4७८4 र«433९333७33७+3५५3आ 33४३ ५34५333 3००७७...» +>./०७०७७०+4९५५७ ५०3०» »+ कक बम म 
छाए 80097 #450 80 ॥47₹#0 ( ?6घाप्ृतश ), शाह 87 8&_78 
एह्६?, ?ए४॥5॥६0० 8१ ४४४०५ ठप्र#रत# #एाह६३, (076 
«६, 8/(4भ्द् ( 88/755॥%व ) ॥40, ९80६, 85. परश्नात्ता४ 7४६ 
0097१, 88 ६0॥08 4955. ए0?काउला शाप्त 70805म68. 


(5 
स्तम्पप्नपा 
घणे मात 


भ्ार्ई. जी श्री श्याम महंवि 


जिणा ऐं दिख्ायोड़ें रहते 
चालण सारू पेंडो गुरू करयो। 


आमी-घसामी दो बात 


"एक ब्र'द आंसू रो तरपण" पेंली काव्य 
रखना आपरें साप्री राखतां थर्कां घणों हरथ हुय 
रेंयो है। महाभराश्त रें रग्ला पातां री न्याटी-म्यारी 
निजू विश्नेषतावां रैयी हैं, पण ओक पात्र पतो नीं 
क्यूं दबाईणतों रेंयो ? झ्मला इन्याव वो आंख सर 
देख्या, पण उणने चुप रेंदणों पड़ूयों। जद ड्रण 
रचना ने सिरणणों ब्ुरू करयो तो. ओ'ई जी में रैयो 
के करण रें अंतस रो अपनों आं आबरां में नी 
हुयी ठो किण परें हुयसी ? 


मां री गलृठी बेटा भ्रुगतें-- 
आ' उलदी रीठ मपाणां री। 
हक जद-जद बेटो. मांगे-- 
क्यू' बंद कड्डी दरवाजां री? 


. आ'ई प्रल भावना इंण रखना री सिस्णणा 
लारें रेंयी, डण में विटों स्फ्ल रंगों आते आप 
आंक करकों-- में नी । 


डइंण रचना री झिरणगा में जाण्या-अगजाण्या 
जित्ता ई साथ्यां रो सेंवोग रेंवों, वां रॉ महें अंतस 
द् करजाल_ हूं, विल्नेष वॉर स॑ भाई चेतन स्वामी, 
मदन सेनी, मालवंद तिवाड़ी, बजरंग ज्ञर्मों, अर 
म्िंगली दीप-प्रिख्वा परिवार रो सेंयोग अर प्रोरणा 


भूलण जोग नीं हैं 


डणी साथें 
सत्य दीप 





जद जोबन:भार सम्ह यो कोनी 
मंतर रो भाभो -औढ़, परो- 
कुता बुलाय :लियो सूरज ने , 
आ्रावों थ्‌ म्हासू' मोद -करो। , . 


- भरज भी टाकू सक्‍यो कोनी 

“ जोबन्न री- जबर बुलावण नें 
वो झा, पृग्यो तुरतां-फुरतां 

: --कुती संग मोद:- मनावरा नें। 


ओक बूँद आंसू रो ठरपण / & 


3. 


वे काम-कल्ठा में हुय आंधा 
डूब्या रैया कंठां. तांई 
जद ज्वार ढछयो कुता चेती, 
सूरज नहादयो ले अंगड़ाई। 


४8. 


पण लोक रीत नें तोड़ परो 
'बो काम भेक अबढ़ी करग्यो, 
« के प्रीत-पग्योड़ो मद-गेलो 
कुता रो कोख 'करण' घरम्यो । 


१0 / अक बूँद आंधू रो तरपण 


५, 


चिन्ता री चित्ता चढ़ कुन्ती, 
सिगल्ी सिलगे, पर कूख बर्दे 
जेड़ो औ काम हुयो म्हासू- 
कोई ना कीज्यो और कदे। 


चिन्त्या करने बापू बोल्या- 
तू जग में कौफो लागेली 
कुस्तो औ काम करयो कालो 
विन व्यायां वेठो जामैली।' 


ओक बूँद आंम्ू रो तरषण / ११ 


8. 


पर, राजस्तेज रो ले स्सारो 
राजा दबवोंदी सिग्र्यी बात 
उतरयो जद घरती 'यूर-तेज 
नाके कर ' दिन्यो रात्यू-रांत । 


८. 


: इतियासों बांत लुकी न लुकौ- 

. ' और बात कथीजै काणी में- 
लोक-लाज.. ममता-मारी, 

* माँ 'जिलफ' बंगायो पाणी में । 


१२ / अक बुँद आंसू ये तरपण 


९ 


मां री गढछती वेटा भुगतै, 
श्रा' उल्टी रीत समाजां-री 
जद-जद हक बेटा मांगे, 
क्यू" बंद कड़ी .दरवाजां- . री.। 


१0. 


बैतां देखयो जद पाणोी में 
नान्हो-सो- जीव - जबर . रोतो 
तद कौरव-सारथि चिमक' पड़ यो 
हो पाणी सू मुहडो धोतो। 


ओक बूँद आंमू रो तरपण / १3 


१9. 


वो, ले पाणी सू' पसवाड़े 
उणनें हिये लगायो हो 
खुद रो ईज लोही जाण लियो, 
नीं जाणूयो कदे परायो हो । 


१९, 


“मां श्रेक इसने देखो कुन्ती 
लोही नें परे बगा दीन्हो 
पण, ममता-मूरत मां राधा, 
 तद दूघ पाय मोटो “ कीन्हो । 


4४ / अक बूँद आंसू रा तरपण 


4१3. 


मां ग्रेक कर्म सू वंधियोड़ी 
सुत समदर-छाती घर दीन्यो 
मां ओके धर्म सू वंधियोड़ी- 
सुत भ्रमर जगत में कर दीन्यो ।॥ 


१४. 


यो करण, ज्यू जोड़े रो पाणो 
खा-खा फटकारां जाय नितर 
रिंध रोहो रो बधतो खेजड़ 
खा तेज ताव पाणी पत्थर। 


ओेक बूँद आँसू रो तरपण / १९ 


१५, 


काची “कू'पक्क बध विरछ बस 
अर दिन-दिन- दूणों बधतो जा 
त्यू' छोटा पग, मोटा गाता- . 
वो, टैस़-निसरणी . चढ़तो ,जा। 


१6. 


, पण हिवर्ड, हुमके हुक जबर 
:7 किए बिंध जग में आयो है, 
मुश्नता तक मिली उधार तस्वें- 
तू-नीं : राधा- रो जायो है। 


१६ / अक बूंद'आंधू रो तरपण 


१७, 


हिचड़े सू दरद उमड़ पड़तो, 
जद कद श्रेकलपो यो होतो, 
भीतर सू' बढ्ठतो काछजियो, 
सिगछां सू ओले वो रोतो,॥ 


हर किट 


सूंरज रो तेज बध्यो जावे, 
'पक्रड़यां' राधा रो श्रांगल्लियां, 
इणा ममता रो छेैड़ो कांई, 


जिण छियां करी बरणु बादल्ठियां । 


'ज्ञेक बूँदे ओंसू रो तरपण 7 १७ 


१९. 


खेलण में आगीवाण' रहयो, 
सरदारां नाम धसर्या करता, 
वचपन पत्ररयो ज्यू” ताबड़ियों, 
छोरा संग खेलण सू' डरता | 


20, 


उमर जद खेलण री बीती 
तद चोखी सीख सिखावशण ने 
बापू बेटे नें ले आया 
; राजा. रा मेल दिखावण नें 


४ 


5१८ / अक बँद आंसू रो तरपण् 


2१. 


मै'ल जोय नें हरख्यों करणो, 
अ्ंतस में सूरज-सो . ऊग्यो, 
का! भटक्योड़ो, पू"न चढ़योड़ो, 
सही ठिकाणे झा-पृम्यो | 


९५2, 


जाणणिया अ्रणजाण बणया, 
ममता सू आंख भरी कोनी, 
- चेरों देखर पर चुप रेया, 
कोई पिछाण करी कोनी | 


-ओक बूँद आँसू रो तरपण / १६ 


23. 


पंछी भी टावरिया -पो्, 
चांचां में चुग्यो नहाक-न्हाक, 
पर म्हूँ निरभागी नें से .भुल्या, 
करणो के था वात सांच॥)* 


2४. 


दरबार भरे में जद प्रग्यी, 
२श्ञीपम हीरे रो गुण आंक्‍यो, 
सुंविधावा सगली दे दोन्‍्ही, 
में -:राजपुत्रा साथे राख्यो। 


४0० | अंक दूँद भाँगु री तरपंण, 


42५. 


सीखण में पाछ नहीं राखी, 
विद्यावां से करणों पढ़ग्यो, 
श्ररजन रै बरछां-सी गड़गी, 
जद करणे रो रुतवो बढग्यो। 


श्६. 


;ः जद राज-सभा में 'परख' हुई, 
सैगां सू करण रहयो आगै, 
रीसां बछतो बोल्यो अरजन, 
नीं -जुकू। नीच जात सागे। 


ओक बूँद आंसू रो तरपण / ११ 


48७, 


तड़क माथे में बक्ू पंडग्यो, 
हिवड़े में दरद उमड़ आयो 


जद काम-करण में म्हें- आगे, 
तद 'जात-रोड़ो' क्यू: अटकायो । 


26. 


 पसवाड़ै जायर बैठ गयो, 
कर नीची द्वएण युवक भोव्ठो, 
बस नख सृ” धरती ने कुचरे, 
' हो निरादृत चैरो घोढों। 


२२  अैक बैँद भांग व तरपंण 5 


९. 


सुयीधन हाथ पकड़ बोल्यो, 
उठ, हिवड़ै-नेड़ी शभ्राजा तु, 
मत कर संताप ओोछैपण रो, 
बण अ्रंग देस रो राजा तू ।« 


30. 


अ 


हेटे उत्तरयो सिंघासण सू 
हाथां सू मुकुट पैरायों हो, 
सुयोधन बांध भरी श्रेड़ी, 
भाई, ज्यु मां रे जायो हो । 


औओक बूंद आस रो चरपण । 23 


9:05 


धृतराष्ट्र राख्यो भेद. नहीं, 
पातूया बरोबर दोन्यां नें, 
सौ सिरखा पांचा नें समस्या, 
पर, पत राखी कोई-,ना वे । 


32. 


्वोडू ई 


कौरव नें 
बिनां ' बात 


देख काढ़ता हूँ 


बाछ्यों घर, श्राघर री फट । 


६४ । जैक बूँद आम री वरपर्ण 


33. 


नित राख्या करता राड़ करो, 
सीं राख्यो आपस में- झ्ेको, 
भाई भायां पर दूट' पड़ या, 
म्हाभारत राड़ मची देखो। 


3४2. 


जायो कुण 


सने चाये थे कीं 


हूं तो इंण में संतोप करू, 
झ्ासो परक्‍्यो घरती फेल्यो 


ओक यूँद आंसू -रो वरपण । 2९५ 


35. 


हूं भी तो कुन्ती जायो हूं, 
क्यू: उणा म्हने छिठकायो है , 
मां री ममता क्यू-फांट पड़ी, 
नीं कह यो-/इन्नें म्है जायो है।” . 


38. 


वे सिद्ध पुरुष बाजै अंकरा, 
के सरम बाँरे मुहर्ड मांही, 
इकडंकियो बजावैे आभे तक, 
» पण ओऔ्रेक बात बोले नांही । 


२६ । भेक बूँद आंसु रो वरपण 


पं, सेगत छामों रंदे कोन 
परत, किया साज में भय यू ये 


सहादर माने फ्ये कोमो,। 


3६4. 


ये देगो ग्टूने गछफांस समझ, 
सेग्या सू' परे थगा दोस्‍्पो, 
पग्प भ्रां सी कियां भू ममता, 
थे हिचई़ म्हने लगा लोस्यों। 


भेक यूँद आँतु रो तरपण | १७ 


3९. 


म्हेँ दानी दिन उगावू" हूं, 
नित-रोज सवा मण सोने सू, 


परणण बिलखू' ममता रे सतताईं, 
हिरणी बिडराये छोनें ज्यू। 


४0, 


हो'जोर थोड़ो, गुस्सो ज्यादा 
पोंडू किस्पा बछशाली ही 
'जीची “नाड़ कर्‌ूयां वैदूया 
जद हार गया 'पंचाली' हा 


२८ / अँक दूँद ओऑंदु रौ तरपण 


४१. 


व्दैतो जै भश्रा म्हारे घर सू, 
मं बात कहूँ हूं थांने सांच, 
हूँ मर-भिट जातो उंगा खातर, 
पण रतो नझातो उंग पर आंच । 


४०, 


इतियास उणां लिखिया देखो, | 
महनें .लागे श्रा' खारी बात, 
वैचे. हाथां सू” इज्जत नें, 
ः जद, वीर पैरले चुूड़यां हाथ, । 


भेक ब॑द-आंद्ू रो तरपण / १६ 


४23. 


अभिमन्यु कौरव मारयों हो, 
आ' खारी बांनें लागो बात, 
भीसम री मौत कियां हुई, 
आ छिपी पड़ी है किस्य सू' बात ? 


४४. 


जद. रण सू पार पड़ी कोनी, 
द्रपदा ले गई भेद री बात; 
हिजड़े रो झोढट लेय वीरां, 
” कर: दीनी भीसम री घात। 


३0 / अँक चूँद भाग रो तरपण 


ढप, 


जद राज रैयो हो बांरो तद, 
इतिहासां वात लुक़ा लीन्ही, 
पाण्डव दछ रे कुलछित करमां री, 
बात कब कुण भरणचीन्‍न्ही? 


४४६, 


उेकल्यो दोलड़े गाभा सू', 
पण तक करण रो नाचेलो, 
"पुल ज्यासी खिड़क्यां अ्रंतस रो, 
जद श्रा! पानां नें बांचेलो। 


भेक बूंद आंसू रो तरपण / 3१ 


ढछ, 


जद जुद्ध में जाय द्रोण भिड़ग्यो, 
पांडू-दछक छाग्यी मुंरदोनी, 
वीर काट, पाटो धरती, 
हाथां सू' निसर गयो पाणी। - 


४८. 


'जोधो वो जूइ्यों हो इसड़ो, 
पाण्डू से हुयस्या चितकेंगा, 
लुंकश ने ठोड़ नहीं ल्हादी, 
'  प्रांणां रा मोल हुया मेंगा। 


३५ || भेक बूंद भांसू रो तरेपण 


४९. 


हो वीर पुरुष गुरु द्रोणा इस्पो, 
जद भरुये मैदानां लड़तो हो, 
स्थापोन्‍्सो कर देतो इसडो, 
ज्यू' सिंघ भेड़ां में बढ़तो हो । 


५०. 


सतते-जुद्ध सू' पार पड़ी कोनी तद, 
पांडू बिचारी मत में खोट, 
भूठ बोलग्यो घरमराज, 
हाथी री लोन्ही दोर झोट। 


जेफ बेद आग रो ठरपण / 33 


99, 


३ री मौत जुरी, 
गोडा से हि हा 
सो डील मेल यो - तैकारो, 
32 5४ गई... 
4२, 
प्र घोड़ी नी जुध-भूमि बोः | 
'जुघ करखे तांई ब्ट्यो रैयो, 
हा दीन्सहासां कर नाखी, 
नम, भी भार नही सैयो । 


५3. 


ग्राखर कद तांई' देवे साथ, 
जद घनुप हाथ सु छूट गयो, 
श्रांधी-सो छाई प्रम्बर में, 
वजतो इकतारो हूट गयो। 


५४. 


वो वीर' खूटग्यो वीरां ज्यू, 
नीं मौत द्रोणा री दुखदाई, 
कर घात गुरू नें वे मारयो, 
पण बांने लाज नहीं झाई। 


भेक बंद आंसू रो तरपण / 3४ 


केला री ते रह 

शक का ना सीन्‍्या, 

हर प्रकरों हो, 

गनां इतिहास चुका लीन्या। 

| ५98, 

कररखों डक २ चोट के, 
तह हारबो क्राह लो, 
हब उठे. इतरो- 
करा आ्राय साथ में बाद सो 


३६ /अक दूर आदर मै तरपण 


5७. 


महाभारत जंग जम्यो कोनी 
से वीर मार दिया धोखे यू, 
किरसण यू” बुद्धि ले पाएगू 
भ्रा डांस फाड़ दी डोक॑ सू । 


५८, 


सूप्यो हो राज सम्हाब्ूण ने. 
मांग्यो तद श्रांख्यां तर बेठी, 
ज्यू! छा मांगश ने भायोड़ो, 
प्रा के धरपआतव्ठी बण बंठो। 


'भेक यूँद आंसू रो तरपण / 39 


9९, 


वे राज तांई आधा हयर्वा,' 
जुध-बिन तद कोई जाते नी, 
कौरू >पाण्डू फरक क़ितोे ? 
चोही सर न्यासे 2 


€१. 


से वीर मार दिया धोखसू', 
कर ल्हास, राज यू के--लेसी ? 
करणै ने लागी झा! चित्या--: 
श्राप नें खांधो कुण देसी 0, - - 


8९, 


- जर-जमीन अर 
जद -पाण्डू हारी जूब॑ में, 


-+ 5 पावण नें राड मचा 
७ « आदर्श नहाक के कुवे में। 


ओक यूंद आंसू रो तरपण / 38 


8७. 


किण नें क्यू" वात कँव दौरी, 
झ्रौ ध्यान राखता पैलां बे, 
भाटो नीं कदे मारयों जावे, 
बैठ काच हे मेला में। 


8८6. 

रे 
चिमक पड़यो सुयोधन जद, 
समझ काच, पाणी-नाढों, 
गव्ठगठट्टी खाय पड़यो इसड़ो, 
लोही रो बेय गयो वाह्ठो । 


३४ /अक चुद आंत रो तरवण 


७३. 


जद द्रोण खूट्या जुध-भूमि में, 
सुपोधन री कापी छाती, 
चै'रो हुयगग्यो इसड्ो घोछो, 
ज्यू_ तेल मृक्‍यां घुकज्या वाती । 


७४. 


मंभधार खड़ये कौरव-दछ री, 
पतवार कूद नें साम कुण, 
रख-ज्वाला में जूकण सारू, 
बीड़ो हाथां में थाम कुण ? 


अेक-यूँद आंम् रो तरपण / ४९ 


७५, 


सुयोधन थारो साथी के 
है श्रासा कक, 
पाखी रसैसी 


सात्ां तक | 


मेक भेक चूँट आंत ये 


७७. 


तेग, तोर, भाला चाल्या, 
थझाभ में आंधी-्सी झआागी, 
हुयग्यो किरसणा भी धोछो धप्प, 
अर, अरजन नें चिता लागी। 


७८. 


कट-कट कटने पड़े हाथी, 
गुड़ता छोड़ लिया हिणकारे, 
म्हाभारत जुध रा दोय मजा, 
भाई पर भाई असि मारे। 


ओक बूंद आंसू रो तरपण / ४७ 


कह ोस्स जुध में जद, 
भेड़ तो के हक 
कर तो$-ता>- 
दी फ) ग्ी तीरंदाजी ; 
८0, 
३33 डे, गादड़ कक, 
भरे, देह (वा-आपभादा हट 
दया कछे देखो मिल यो, 
तोही भायां रो भायां का 
25 / अंक बूंद आ॥ 


श्र चरपण 


7 रो पक्‍को रजपूती बो, 
न्तण नें खड़ग इसी मारे, 

लड़तो-सनो आगे भाज॑, 
. छिटक पड़े कटने लारे। 


८०९, 


तीरां सू आभो ढक नाखयो, * 
लोही री बाढ़ां-सी कश्राई, 
रण-चंडी छणक-छणक भाजे, 
खप्पर लोही रा भरण-तांई । 


अंक बूँद आँसु रो तरपण / ४& 


८५, 


चुग-चुग जद मार॒या महाबली, 
धरतो सूनो-सो कर दीन्‍्ही, 
पाण्डव-दक्त साक्यो खरव्णटो, 
प्रा क्यू हुय री है अ्रशचीन्ही ? 


८६8. 


इकडंकिये राज रे सुपने नें, 
भूठ करण कर देवे लो, 
लयो, वीर हारग्या नौकर सू', 
इतियास नाम झ! देवेलो। 


ओक बूँद आंम़ रो तरणप / २१ 


८९, 


मां बोली- “बेटा कीं कौले 
बस श्राज हियो थारे कोनी, 
पणा बात म्हारली मान इत्ती, 
भाई, भायां नें मारे नीं।! 


९0, 


जो लोक-लाज सू' ही भूुल्यां, 
वो कुतोी ज्ञान सिखाबव॑ ही, 
घेटों कह, अबढ़ो न्हाक परो, 
खायोड़ो  लुण बिकाबे ही। 


एक ये हि ४० 7 
ओक बूंद आंसू रो तरपण / ५३ 


९१. 


पर मिनख पणों उसरो असली, 
रजपूती झाण ऊपर डटग्यो, 
लड़स्यू! तो म्है इणां साथै, 
उण मां नें भी वो खद्‌ नटग्यो । 


९९, 


खुद थे तोड़या वंघ॒न म्हा यू, 
साथ कियां हूं जॉबू लो ! 
श्रै घाल्यो लुृण म्हने जितरो, 
हैं उंण रो मोल चुकावू लो । 


५४ / भेक चूँद अग्नि रो तरपण 


५3. 


पण बात श्रेक म्हैँ कैवू” तस्‍्नें, 
इंण ने सोछानां मान सांच 


अरजन खपे, के मै मरग्यो, 


पण, पूत रेवैला तेरे पांच] 


९०, 


बस बांध हियो रैज्या काठी, 
महाभारत जद मिट जावबैलो, 
दोन्या माय बच्यो बेटों, 
घर लौठ थारले आवंलो। 


अओेक यैँद आंसू रो वरपण / ५४ 


९७, 


वो वीर परखग्यो धोखे नें, 
दे बाण मुछकियों मन-मन में, 
ले मौत बिरी चाली कुती, 
पर दया नहीं निपजी मन में । 


९८: 


मां री ममता में फांट पड़ी, 
पणा, करणों सोच कर यो कोनो, 
मौत सूप. वेरी-हाथां, 
यो वीर चिन्हो-डरयो कोनी । 


शक चँंद आंसू रो तरपण | ४७ 


१0१. 


खम ठोक लड़ रखा-भूमि में, 
घरती मार्थ झा ज्या भूचाछ, 
मदवे हाथी-ज्यू. लोगे हो, 
करणोें रो चेरो बिकराक | 


१02. 


लड़ते घोड़ां री टापां सू,, 
पूगी खंख शअ्रकासां ठेंठ, 
लहासां सू! धरती पट दीनी, 
रणु-चण्डी रो भरबां पेट । 


ओेक बूँद आंम् रो तरपण । ९६ 


१0०: 


१0५. 


पाण्ड-दछ री करणै रे डर सू', 
हुय रेयी भ्रा' हालत आज, 
सांडा ज्यू! गेले नें भूले, 
पकड़ण ने जद उत्तर बाज । 


१08. 


श्ररजन रो मद तोड़ण खातर, 
वार करे ओक-सांस, 
मार तीरिया मारमग रोके, 
जद-जद किरसण मोड़ रास । 


आेक बँद आंसू रो तरपण / ६१ 


82 / जैक चूँर आज र| गरपण 


१0९, 


मद तोड़ वढी भीये रो चास्यों, 
भरये मैदानां जुकण - जंग, 
चक्‍्काचूध सैनां सा! हुयगी, 
खुद किरसण भी हुयग्यो दंग । 


११0. 


ले झास ग्रेक यढ़ रयो श्रागै, 
लागे जठे लड़तो भरजन, 
और कीं सू' की लेणौ नीं, 
बस आंख तक कठे अरजन ? 


अंक बूँद आंसू रो तरपण / ६3 


उस वाधावां है दाह हो 

औौरां सह नी की करणो, 

मौत कण में थाम प्रो, 

ढ़्ढै हो अरजन मे करणो | 
39<९. 

2 गे राखण रा, 
जद कुत्ती वचन भरा- लोस्चा 
रजप्त्ती आण राखण कोई 
पद आप-दान वां नें दीन्या । 


११3. 


फूली नास्यां, तणगी आंझ्यां, 
/ रोम-रोम ई बण्यो निसाण, 
जंग मैं ध्यान श्रेक ही मन में, 
कद मारू शभ्रजन रे बाण ? 


११४. 


चतराई किरसण जद राखी, 
लारे॑ रथ, श्रागे हाथी, 
प्रोटां तक-तक श्ररजन लड़रयो 
थाव नीं साम्हीं छाती। 


जैक बँद आँसू रो तरपण ( 8९ 


११0७. 


लड़तो इस्यो चिमक नें लड़तो, 
सांस नीं माती सीने में, 
परछका पढकाती . तलवारां, 
सोती लखवाती पसीने ने । 


११८« 


रथ तोड़ दियो, मद तोड़ दियो, 
घायल अरजन ने कर दीन्‍्यो, 
सूरज ज्यू' भ्रम्वर में चमकक्‍यो, 
करणोों नाम अमर कीस्यों। 


भेक बूँद आंत रो तरषण | ६७ 


29९, 


करण # मटियाम्रेट- करख, 
पाण्डू-किरसर ब्ठ्छ्छ कीन्यो, 
ऊैक्‍्च - कुड्ल खोसरण तांई, 
श्न्दर ने 


बुलवा चीन्ये। 


१९0, 


इेंदर मं चित्या' लागी, 

वेट ते, 
इन्द्र आगो, 
वो वेद से । 


कृह् आयरथो 
परग छो 


गरीड़ 
जद सुसायों चुल। 


९ / अंक बढ जांयु से व्रप्ण 


१2१, 


धनन, सूरूपूत बो सूरज रो, 
जग में ऊंचो तेरो आसरा, 
टम्रन्टग डगर-धर इन्दर आयो, 
छोड़ सुरंग रो सिंघासण | 


१९०९. 


भगवों भेख करयो इन्दर, 
करण री पोछयां जा पृग्यो, 
धरती पर सुरय उतर आयो, 
भ्रो' झ्राज किसमें सूरज ऊंग्यो? 


ओक्‌ बुँद आंसू रो तृरपण। ६६ 


१९५, 


दरवाजे देख्यो देव - राज, 
हिवड़े में हरख नहीं मायो, 
सिगढ्ठा काम विचार छोड़या, 
साम्हां - पग. दोड़यां आयो । 


१०५६. 


मनवार करी, 'वोलो प्रश्न 
मन में के वात बताओ थे, 
जो हुकम हुवे, करदयू हाजर, 
ल्याऊं, जो मंग्रवावो थे। 


अंक बंद आंसू रो तरपण | छ१ 


१९७, 


भांगो & के धन "£क 
द्य़ू' इवाव्ठी गायां नें, 
पिर - ताज परू बहसे थांर॑, 
भारू लेकर पैष भराया # । 
१०९८, 
परणं! से पक्की रजत म्ह 
जिर क्कछू जो मन भावे, 
बसी र लाज रद, 
जाचक साली ताजा पावे । 


१५९. 


भेद भरयों वोल्यो इन्दर, 
ले राज, म्हने है के करणो ? 
विप्र बोल दे वात झेक, 
जे श्राज बचन देवे करणो | 


१330. 


बोल्यो करण नीं सोच करणो, 
सन-मांग्यो चावो थे आच्छो, 
सूरज - पूत थांने॑ कब, 
नीं फिर बचन सू महैँ पाच्छी । 


भेक्‌ चूँद आंमु रो तरपण / ७३ 


छ्ड / जैक यूँद अत से वरणप 


१83, 


नीं कदेकाछ सू” करण डर, 
पछकी सू”! फूस बन कोनी, 
व्यू. सोच करो थे देवराज, 
बचनां सू! करण टढ्नँ कोनी । 


१3४. 


मेरे मिटणे सू' थे जोवो, 
मंगता बण, मौत ने ले ज्यावो, 
टावर वां सिरखो सह भी हूं, 
न्याय कियां थे कर पावो ? 


औक बूँद आंध्ू रो तरपण | छ९ 


सड़ग काढ भ्रट > दिया, 
कुण्ड्ल दोप' के।ः 
खरव्यारा वैयर रा, 
कवच उतार यो बान। 
238, 
इन्दर सी अर ज्यां मेह बरस्यो, 
पाछी का; चने कर दी, 
जैध में श्रेफ वीर ग्रारण, 
; हाथ भमोष-शक्तिः घर वी । 


88 / अक चूँद आंग्र!) करपण 


१3७, 


ले कवच-कुण्डल वो” चाल पड़ यो, 
जूबे में हारये जुग्रारी ज्यू, 
डील गयो, पण बचन रह या, 
करणों सोच करे हो क्यू? 


१3८6. 


फौरवां ने से भांड है, 
सुयोधन नें दुर्योधन कै, 
परा, मेरी मौत रा जाछ रच्या, 
प्ररजन नें दुरजन कुणसों कौ? 


भैक बूँद आंसु रो तरपण / ७७ 


चड़यो इन्दर हर हे 

इु में अतवाढ जो हे 

विन ऊँण्डछ. 3. सड़ो लगे ५ 

१20, 
वीर अ मल 
लेख दाद उंशरी डांती बे 
सार इ्सी अबढी मारी, 
ज्यूः सिंघ, मार हाथी न । 
७६ / अंक र्यू्‌ट आँग्र रे लटका 


१0४१, 


धाप्योड़ो किरसण कर यो वखाण, 
चेरो अरजन रो तण्ग्यो, 
पर, यादव - राज रे हिड़द॑ में, 
करणे रो रुतवो वढ़ग्यो । 


१४० 


तेरे सिरखो वीर करण, 
घरणी पे पैलो श्रायो है, 
घनत तू-तेरी जामखम्ाव्ठी, 


के खाय तन्‍नें वा जायो है । 


ओक बूँद आंमू रो तरपण/ ७६ 


१४3. 


लाग्या बाणां रा सरणाटा, 
वीरां रा गोडा टिकम्या, 
सारथि क्विरसण खुद हांफ गया, 
रथ अरजन रा पाछा फिरमग्या ) 


90४2, 


लड़तो-लड़तो. बढ़ेग्यों .श्रागै, 
रथ कादे में उण रो फंसग्यो, 
घूरज ने लाग्यो गैण जियां, 
' ऋढ्ये ऊंट काछो डसर्यो । 


<0 / अैक बुँद आंसू रो तरंपण 


१2५. 


धर हथियार ज्यू' ही-उत्र यो, 

रथ काढदण नें घरती- पे, - 
बस, उसों टेम अरजन सारयो, 
खींच बाण, छाती-ःपे । : 


१४६. 


>्पडफ, ,.बीर धरती पसर_ यो, 
ल्‍र्थ मीं-ई रेयग्यी रास धरी, 
-भ्राज़ एनरम रा केकैदारां, 
हुखो, ऋरुम री ल्हास करी। 


'भैंक बूँद आंसू-रो वरपण / च९ 


4१४७. 


सूरज रात-सी कर दीनी, 
कुरुक्षे। में दिन धोढ, 
स्यापो छाग्यो, आभो काछो, 
गरूगा हुया से कुण बोले। 


१४८. 


टैम - निसरणी चढ़तो - चढ़तीं, 
खट्यो. छेकड़ले 
रण में आज 
भाई, भाई रे 


४2 / ओक बूँद आस री ठर॑पण 


१४९. 


धरती पर पसर यो जद करणो, 
किरसण॒ न्हास्यो सिसकारो, 
से वोर मार दिया दे घोखो, 
पर भाई धोखे सू क्यों मार_यो ? 


१५०. 


भ्रव घरतो पर मांगणियां रो, 
ज्यान-जेवड़ी कुण थामेलो ? 
हुयगी अनाथ श्राज धरती, 
दानी इस्पो नहीं जामेलो। 


ओक बूंद आंसु रो तरपण | ८३ 


१५१. 


म्है हाथां सू काटयों दरेखत/ 
आरा! बात आज तू बरुअन सुर, 
दानी खूट्यो इण धरती स', 
बिन सोच्यां दान करैलोंकुण ? 7 


१फ५४&:7४ 


भ्ररंजन +बोल्यो रीसां बढ्तो, 
फमत्लकूहीं बात बणाओं थे, 
फद्वानवीरेंए में जद मात्र लो, 
“अआंस्यांसूं' म्हने दिखावों थे । 


<४ / भें बूंद' आग रो वर्रंपण 


4५3, 


रण, गाभा दोन्यू' 'छोड़े या, 
भगवा भेख वणाया हा 
सूरज रो तेज कित्तो : 'अकरो, 
आरा परख करण नें झाया “हा ॥7 


१५४६-४४ 


'बोयल करेंगें जद टेर सुणो, 
प्रोस्थी में पाणी भर श्रायो, 
हक! श्रोज भ्हारलो क्‍यों हूटे, 
' अ्रंत सर्मंथ अबढ़ोी प्ायो । 


भेक घृंद-आंध् रोबर्पण'/८५ 


१9५५, 

पिच्छुम-दिस रे मांय कियां, 
हाय ! आज सूरज ऊमगे, 
महँ देदुयू_ मुहडे सू' दांत तोड़, 
पण, हाथ कियां म्हारो पूर्ण ? 


१५६. 


अ्रवढ़े -टेम री परख घड़ी, 
मन में हो धोखो रैय जांसी 
टैम छेबटली 'पर्ण ददयां, 
सूरज रे काबछ्ख झआ जासी । 


६ / ओक यूँद आंसू रो वरपण 


१५७, 


दिख्यो की कोई और जोर, 
भा्ट पर बटक्यों खट मुह, 
पण, जाचक चाड़ हिला दीनी, 


१५८, 


परती री छाती दे मार्‌यो बाण, 
करणो दांतां में भींच परो, 


१५९, 


घरा फोड़ गंगा _निकली, 
सोनो जूठो हो, धो नाख्यो, 
नीं सोच करयो कीं तड़फुण रो, ८ 
दुःख पायो पण, पा, राख्यो 4. 


389.06 


हम्नास्यां--क़िरसण री भर आश्राई, 
#दुःखा.सू-> छाती ने भींचे हो, 
7करणो उसूरज ज्यू” चमके हो, 
उश्नरजत्तइरों मुहडों नीचे हो । 


थ०/ ओक:बुद ओमू'शे ज़ेरपर्ण 


१89, 


पर! परव्तया प! 


प्रैज  मिछयो 
पठक 


श््आा 


थ वृदयों तारो, 
जा सुर में, 
बीजब्टी मेह नरस्यो, 
यो रोणो पू्‌रज ने। 


१6६०. 


भार करण फिररयौ देखो, 
भेद में ई. इतरातो अरजन, 
वात भौत रं कारण 


कांप रैया अवतार किरसण । 


भेक बूँद आंम्र रो तरपण / च्& 


4१83. 


मार करण देखो पाण्डू, 
रख-खेमा हरख मनाव॑ हा, 
भाई - हाथ मरवा भाई, 
किरसण खुद पिछताये हा । 


१8४. 


छेद तीरा सूं' भाई मारयों, 
भाई नें खांध नहीं दीन्‍्ही, 
रगां रो लोही कर धोछो, 
शाबासी कीकर लीन्‍्ही ? 


€0 / भेक चूँद आय रो तरंपर्ण | 


१8५. 


सुयोधन छोड़यो सै'कारो, 
रोतां - रोतां आंख्यां सूजी, 
मौभी - पूत री मौत सुणी, 
मुहडो लुका कुती कूकी। 


१88. 


कुण हो पापी, कुश हो धरमी ? 
चेरां साम्हीं कुरा ल्याव॑ दरपण, 
छेवट किरसण करण नै दीन्‍्यो, 
भरेक बूंद आंसू रो तरपण। 


४ + 


ओक बूँद आंसू रो ठरपण / €१ 
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